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क 011) 
= ध 


इसकी टीका तो भनेको प्रकार की इह ह ८ ~ 
परत एेसे आ्रष्ठ ग्रथ के अवल्लेकन से यह विदित. ~ ` 
` होता हे कि जितना ही इसके साथ रगड किया 

, जाय उतनादी उत्तम सरल नवीन भाव . निकलेगे 

अस्तु } यह विचारं कर भने काशी के नामी ज्यो 

। तिषियों दारा इसकी टीका कराकर विद्दजन मंडल्ल 

' की सेवा म उपस्थित करता ह । | 

यह बात समस्त ज्योतिषविदावुरागी जानते कि 
ज्योतिषे पाशशरी के सभान केदे एेसा अन्थ नहीं छि 

जिससे रार मारक अच्छे प्रकारे मिलता हो। जो 

` कछ महपि पाराशरजीनि क्िखाहै वह मानो विधाताके 

भक दं । छेक तो ४२ ही है परन्त भीतर ज्ञी - 
जसी शिता कर दी हे उसको पण्डिती जानतेहै। ` 

| बड़ा भारी बिचार का कामै । शतरेजकासाहिसाब है। 

बारह घर भोर नव गोट हं इसको परिडतजन अपनी २ 

बुद्धिके अनुसार विचार कर सेततते न्रीर एलन बत- 

। लति ह ज्योतिष विचार मे डशाग्रबद्धि की परम्‌ 
भ्ाविश्यकता ह अर किसी देवता का इष्ट भी चो 

तव काम चले. केरे ज्योतिषी की विध मिलना 

.बदा दुष्कर दे फिर ज्योतिषी भी रेषा शे किज्ञसा 
शाख. कहा हे यथा ˆ दिविधगणितसुक्तं व्यक्तं 
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छ | 
| ॥ 


नि शै 
॥ 


मव्यक्तं संहं तदवगमननिष्ठः शब्दशास्त्रे पणिः | 
यदि भवति तदेदं ज्योतिषं मृगमदं परपण्तुमधिकारी 
सोऽन्यथा नामधारी ॥*९ ॥-” बहुत से शष्क ज्यो. ` 
तिषी काकं मा तो बदलति इ पल्तु वे समय ` 
का विचार प्रणरीति से नही करते ज्योतिषको | 
यह बात अवश्य चाहिये क जिसको कारक मोक ' 
वविं उसपर इह दृष्टि भी स्तं कि जो षताया चै । 
बह होता भी बा नहीं तव भ्यास देगा जरौ | 
फिर राजयोग के विचार भ॑ यह देत कि चुर । 
मध्य किप इलक्रा ६ यो$ रजा पदी हो सक्त । 
है। जो जहल मं होगा अन्यथा रज यहां 
आजीविका मिह्ञगा इसी प्रकारं मा के विचा ` 
म भौ दूरे सात घरकी ` दशा देखते हौ सहसा 
यह न क्न चाहिये कि भ्सुकं मनुष्य रही जाः ` 
पगा भयम चायुक्ता निश्चय करोति प्रशौयु -मध्यबु ` 
बा अपाय मंसे कोनसी.है? `यदि मध्याय वा. 
पणाय है भोर मायु म ही मासकेथ की दशा 
भा ली तो केरल कष्ट देकर निकल जायगी । इ 
आर अभक शकार के विचार अ्योतिषी को 'विचा- 
` शा वाह्य । आगे हर की माया बही जाने । ¦` | 
८ ^ स्यनन्दन्‌ .ग्रधाद शक्ल, . :: ` 
1 कथ मा 
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| 


" अनि 
1 कक 
न्क 


= | । ¦ ५ अीगणेदाय, नमः ॥ 
4 ५. 
छमत्वय~माषारीकासहिता 


त्रघ्षारयजरी । 


तिरन्तमोपनिषदं शद्धान्तं परमेष्ठिनः ॥ 

श्राख्ावर्‌ मह किञ्चिहीशाधरसपास्मह > 
अन्वयः-ग्रोषनिषद सिद्धातं पसेष्ठिनः शद्धान्त 

वीणाध्रं शोणाधर किशित्‌ महः उपास्महं ॥१॥ 

. “नत्वा पिवेशचरणो वभाषां तत्वबोधिनीम्‌ | . 

` -उडुदायपरदीपस्य र्वे दिष्टविदां सदे ॥ | 

` ` अथे-वेदान्तवाक्यं जो उपनिषदं ई उनसे भ्रतियादन किया 

गया अर्थात्‌ अह्मस्रूप बह्मोजीका ` शान्त ` अर्थात्‌ बाणीरूष 

करि जो वीणाको धारण किये द ओर जिसका रक्त अधर ई 

एसे किसी अनिवचनीय तेजकी उपासन। करते ई ॥ ९ ॥ 


वय्‌ प्रश्रा हरामल्सत्य य॒य्यामात 


 उट्दायप्र्दपाख्यं कुम्मों देवविदां सदे २ 


न्वयः-वयं देवविदां सदे पारश होरम्‌ वु 
मृय यथामति उड्दायप्रदीपाख्यं म्भः ॥ २॥ 


अथे-इम पाराशरी शेराको अगनीः इद्धि अनुसारल्यो- 
तिषिर्याकि ` भसताके खयि `नक्षतरोकि फलक. भग ` करने 
ग्रन्थको रचते १ । । 1 
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६ लघुपा्शदी । | 
फलानि नक्षत्रदश प्रकारण विवृण्महे॥ 
दशा विदात्तरी चात्र ग्राह्यानाष्टोत्तयी मता । 
प्रन्वयः-नक्षत्रदशप्रकरिण--फलानि [६ 
भत्र विंशोत्तरी दशा. रह्मा अ्ोत्ती न मता ॥३॥ 
अथे- नक्ष्रद्शाके भरकार॒से ` पुत्र कलने धनं आदिके फें 


8 १ „9, 


, 6१ 63 {५ 


को विचार कर भगट करते है यहां विगोचरिदशषाका (8 


योगिनी द्शाक्रा रहण न ३ ॥ ३ 


नवग्रहोकी दशा का प्रमाण भोर यथाक्रम ऽस 
५ स्वामी कहते हं । _ | 
“रसदक्ाद्रिपुराणमहीभरतो विषधविदीननखा अगभूमयः। गिरि र 

नखा रविषन्दकृजायुयुगुरदानितककेतुिताब्दका ॥ ” अर्थात्‌ 

१ द्र १० अद्रि, पुराण १८ मीत्‌. १६, 
स १९ अगभूमयः. १७, गिरि ७, नख २० ये नब । डः 


अकी दशका भगा है ओर इने सवयी इ प्रकार ैकियूय, दः 


` चः रोम राहु, गरः रन, खुप , केतु शुक्र येबमे स्पष्ट देखो ॥ | पे 


क 


४ १ व केम हिप्ी मर जेव त दा भकारकी है ५ ओर अषटोत्तरी सर्थात्‌ बोगि 








नार ५४ 
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व 


क" 


५1 +. 4 
+ ५ छ. ८.५२"? "ब $ † +) 
न क > कद भः त "मोका द कज अ, कः 9 ऋ. = 


भर दशा. जाननेका प्रकार कहते ई 
^“ छषिका दिनवकमिक्रकमात्‌ सुथचम्रकुनराहुमन्विण, । 
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~न = 9 ` 9 9 ज के 


नन्वय-भाषा्यकासाहता । ७9 


| । सोरिसोमञतकेतुमागैवा ` ममवतितदशाब्दनायकाः ॥ अर्थात्‌ 
। ` इतिकानकषत्रसे अपने जन्मके -नक्षत्रतक गिने ओर नवका भाग 
(--देनेसे ऋमपूषेक सूये, चंद्र, मंगल, राहू, जीव, नि, खघ, केतु 
। ओर, शक्रकी दशा.शोती ३, जैसे जन्मनक्षच .अलुराधा ३ तौ 
। कतिकासे १९ नक्षत्र भये । इनमे ९ का भाग दिया ६ वच श्नि 
। दशा मई । येत्र स्ट देलो 
| ||| 
६ |१०५.७| १८ १६. १९ १७ ७ = ् 


पा-क 


इ |रो.| स | आ. | पु. | पुष्य.| श. |तं पूु.फा.| 
| उका. | ह. | चि| स्वाः | वि. | भनु. | ज्ये. | मू. | पूषा 
उ.षा. |्र. | घ. | -श. । पू.भा |उ.मा.| रे. म 


अबरविंशीत्तरी दशाबनानेकाप्रकारलिखते 

गेतक्षकी घडिययोको ६० गगा कर्के ति 
भोर सवेकषकी घडिर्योको ९० यणा करके पलं जो 
डकर एक रशि करलो पिर गतक्षको निस अहक 
दशा हो उससे णाकर सर्वक्षका भाग दो जो मिते 
ये वषे भये । फिर शष षारहसे गगाकर सवका 
भाग्‌ दो मास॒ मि्ेगे । फिर शषको ३० गणाकृर 

भाग्‌ दो दिन मि्ञेगे । फिर शषको °या 

करके सवका भाग दो घडी मिंगी । फिर शेषके 
९० गणा करो सवक्षका भोग दे " पल पिरगे. -इस 
प्रकार्‌ वप्‌, भास; दिन, घडी, पलः पूवेजन्भके अक्त 
ममधेगे। फिर जित म्रहकी दशा हो उक्षे धाते 
इस जन्मका भोग्य रहेगा ।. .: ` 

९ यत्का जितनां भाग बाति गया हो । २ सपण नक्षत्र | ` 
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८ ` . :सघुपरशयी 1. > | 
“खैदाहेरण --कंलना किग्रा ` कि गतप ` ४६.। ४ ३ ओर 
र्वर् ९७.।.२२ ` है | प्रथम गतक्ष ४६. को ६० ` गुणा क्रि त 
ती २७९० "भये इनम 2' पर जोडं २७६४ ` भये । अव य । - 
करना किरा कि गुककी, दशा २० वषकी है इससे गुणा किया ४: 
तो ५९२८० हृए । किर सर्षकी ५७. घडीको ६०; सेः गुणा पा 
र्या तो २४२०. भये इनमे २२ परक जोडे . तो २४४२ भये तत्त 
अव. २० गुणित गतकष ५५२८० मे सरव ६४४२ का भाग । उस 
दिया तो दो. भाग ई । रथम एक आया ओर २०८६० क्व 
पर्‌ २४४२. का भांग दिया ई, ` आवे अर्थात्‌ १६ पै आगे 
ओर शेष .२०८ बचे । इनको १२ गुणाः किया तो २४९६. 
भये हरम" किर ३४४२ का भागः दिया तौ माग नहीं लगता ! 
इरल्यें मासकी जगह 'शुन्य . आया 1 अ २४९६ -को तीप 
गुणा किया तो ` ७४८८० -भये। इनमे ३४४२ का भाग 
दिया. थयम.दो वार गये । फिर सप ६०४० म, .३०४२ क़ < 
रग दिवा तो. एक. आया अर्थ्‌ २१ ` दिन मिले ओर कष 
५९८ रहेः। इनको ६०-गुणा किया ५५८८० 
२९४२ का.भाग . दियाःतो पथस ४ प कः < ४1 
गे किर २४४९ का-. भाग दिया ` तो ५ आधे अथात्‌ ४५१ 
भि , ओर. शेष ९९०२ । इं पिर ६५ गुणा किया प दिया 
९९४०० भये । इनमे किर ३३४२६ का भाग. दिया अथम्‌ एष॑ अन्त 
`" बर्‌ ग्या शेष २४९८० वचेः इनः फिर ३४४२ का क्षायः पि, क 
अथात्‌ १७ पठ मिले ओर सेष ८८६" बचे इन्दं नने । $ 
रष भकारः १६ वषे, यन्य भास २१..दिन, ४५ षदी, १७१ , ` । 





दश 


ध ° उ यरः 
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3 मन्वय-माषायेकासहिता । १ 
| मिले यह पूेनन्मका ` सुक्त इआः। अब इसे शककी २०-वर्की 
दशाम षाया तो रेष ३.1 १.१.।.८:।.१४.। ४३ 4 इस जनम्‌ 

६, का भोग्य हुआ । . ` 

` «| . . पाराशरणीने जो . विशोत्तरीदाका ` ग्रहण फिया ३ उवी 

एणा पांच भकारकी सक्ति कदी ६। यथा- “दसा चान्तरा चेष 


भये तत्तदन्तदशा तथा । सृक्ष्मुक्तिमाणदशाप्येवं पञ्च दशाः स्पृताः ॥* 
ग | उससे परथ । 


र अब अन्तर नेकालनेका प्रकार कहते ह+ ` 
। 3 | सदना रमशखशता तदश शता पनः । 


„ स्वरामभागतो लब्धे -वरषमासादिकं भ्वेत्‌ ॥ ” अपनी 
 सूलदशाक सख्याकों तीन गणा करे नो शन ` 
फल भवे उसे -पिंड मानो फिर. इसको अपनी 

७ दशासंस्यासे गुणा कना फिर २० का भाग देनेसे 

| जो लब्ध हो वह वषं मासादि हेते ह। 

। उदाहरण जैसे जन्मगे सूयेकी दशा ई इसकी. संख्या & 
| करो तीन गणा किवा तो १८ भये इसे पिंड मानो ८ यह सूर्यकी 

दृशाके सब ग्रहोके अन्तर ` काम अबेगा ।) फिर इसको दशा 
सख्या द से गुणा कियतो १०८ भये इसमे ३०. का भाग 

त. दिया तो ३ मास मिञे ओर शेष १८ दिन रहे । आगे चदरमाका 

‡। अन्तर निकाटनेम पिडको १० गुणा ओर मेगङमै्भ ७ गुणा 

करगे इत्यादि जानो । र 


मवं प्रत्यतरकी रीति लिखते हे । ` 


ऊ 


` 
। । “ :अन्तस्म जो मास दिन हौ उनको, एक राशिकर 





+ के + 
क 
न 2 
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स्स 


1 
। 
१० तषुपाराशगी । | 
| 


क़ निस जिस ग्र्का भ्रत्यन्तर निकलना हो स्‌ ्‌ 


की दशाके भरमाण पर्षकि भ्राषेसे रणा कगे ६० क ` 


भाग दो तो प्रत्यन्तर ही जायगा ॥ 
उदाहरण -सयेका अन्तर ९ मास १८ दिन है । इने दित 


वे तो १०८ भय । इनको स्क दशके ६ वके आपे वे 
गुणा किया ३२४ भये हनम दैण्का भागदिया तोध् क्ति ` 


आये ओर २४ घडी रदी यदी सूयेके अन्तरम सू्यका भ्य 
` इआ रेतेरी चनद्रमाका करो । सूम चन्द्रमा ६ मदीनेका है इ 
दिनि १८० इनको ₹? यणा किया ५४० हुए ६९ का भा 
दिया ९ दिनि आये इत्यादि जानो । 


(0 च रा. | ब, | श्च 


प्न 
ज दा च चि =-= || न्न { आयो [| यः [| का 










७ 9 
® | 9.|०|०|०.|०|० ०।३।. 
९| ९ | ६।१६।१४।१७.१५। ६।१८।१८ 
२४/ ० ।१५१२।२४। ६१८१८ ०|५ 


# 
न म मोड कः क कि जि 


मृष्म निकालनेकी रीति लिखते है। . ` 
पतयन्तं दिन धटी ्ादिकी घडियां करे 
जिसमे जि हका सूष्म निक्षालना है उपक -: 


द्शाकं प्रमाणा पषकि भाधेते गणाकर ६० का भा¶ 


दो सृष्म होगा । 
उदाहरण सेका भतयन्तर ५ दिन २४ घदी ह इद्र 


भटी करी तो ३२४ हूर । पिर इनो सूयी द्शाके आधे 1 
किया तो ९७२ हृए ६० का भाग दियां दो १९१६ ्‌ 


भरी ओर १२ पल रहे । यह सूर्या सष हआ एेसेदी ओर नाने 


4 दै 
॥ ((.0- 48108111\/80| 181 (0166100. 01011260 0 6810401 
= 


्न्वय-भाषादीकाष्हिता । ९१ 





८ २। ०. ५य।२६।१२ ९ ६ ५४ 
अब प्रागा निकालनेकी रीति लिखतेहै 


सृक््मके पल कर लो फिर जिस्म जिस भ्रदका 
प्रागा निकालना हो उसके दशके प्रमाण षीके 


प्माषेसे गुणा कंरो ओर ६० काभागदो भ्रा 
.निकलेगा ॥ 


 उदाहरण-सृथका च्म ९६ धदी १२ पट दै इनके. पकं 
किये तो ९७२. इनको सूयकी दशके आधे ३. वषेसे गुणा किया 
तो २९१६ हए साका भागं दिया ४८ पल - आये ३६ . विपङ 


रहे । यदी सू्ेका राण हुआ । अयवा प्राण्‌ जो छ हो उसे केवल 
तिगुणा कर. दो शृक्ष्म हे जायगा ॥ ` . . ` ` ` . ५ 





¶ 0 

 : > अब अन्तरदशा आदि निकालनेकी 
1 बहुत सीधी रीति लिखते है । ` 
। शमेदैता ाकंखलप्रहीणां दशब्दकास्ते दिवसा 
॥ अवन्तिः । दशासमानां सलु: षष्ठमागः. शुक्रस्य अक्ल; 


+ 
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सकल्रढ ॥ १ ॥ देषदिमेशना इकति 

छनः । तव हीना दशानाथदिश्ागो सप 
हिसा ॥२॥ रिता चैव्‌ सां ्ेां बन्रनस्य च ॐ 
तेदिनैः । एवं दीना च सा ङञेया दशानाथदिनेः ३ 


॥ २ ॥ ्रगोकिमागं रविसुक्तिमाहः शुक्रस्य वाद्रं ? 


च 


हिमगोभवेसा । यता दशानाथदिने सस्व यि च 


जैव इनस्य केतोः । 1 ४ ॥ एवं समस्तग्रहथक्तयसत दि 


काया दिनेशदिसगेशरगामू ॥ ५॥ ” अर्थत अः 


-सुयादि शरहोकी दशाके वपौको तिना करनेसे दिन पे 


होते है रोर दशके वका छठ भाग स्र $ ग ति 

रो सब अह्र ` 
अक अन्तर होता हे भोर उपमे दशानाथके दि ६ 
घनसे शनिका घ्रन्तर होता है । फिर इसंमं दशा- शेः 


नाय दिनं पटाने ष्की शरनतदशा होती.ह। म 


{समे दशानायके दिन `घनेते बुधका ब्रत 
हता दै। पिर इमं दशानाथके दिन धने गस्क 


` अन्त्र होता है फिर रहका तीसय ` भाग सूय 


दता । शुका षा चन््रमाका रन्त॒ हो 


हाता द शोर सूर्म दशानाथके, दिन नड देते 
श्र धेत ह दिनं जोड देते 
वाहा. ` ९ भर गोमके समानी कहु क 


८, द +; शः सूरी ५५३ ५ १ 4 ८5.58 ू । 
सग [व दशमे साह अन्तर गना १।९ = 
अव इ या तो १. षमा यह शुक्ङी अन्तद॒ इ 


त मष प १८ प (सिम 
रे यह श्नि अय १८ दिनका ह) तो ११.दीने, १२ लि ४ 


= 
| 
# कै 
+ 
[दिः 
7 । 
र 
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¦ 
¦ 
। 
| 


मन्वय-भाषाटकारसहिता । ५ 


म॑ ह राह भया । फिर १८ षटये तो १० मास £ दिन रहे यह 
त बुध हआ । फिर १८ षटाये तो ९ सास्र १८ दिन रहे यह्‌ दस्यति 
हृआ। अव राहू है १० मास २४ दिन इसका तीसरा भाग ३ मास. 
१ । १८ दिन सूयं हया शुक्र रै ९ वषेका इसका आधा ६ मास का 
चन्द्रमा हआ । अव भूयं ३ माप्त १८ दिनका इम सयं के १८ 
दिन जोड तों ४ मास & दिनका गख हआ] ओर यी केतु भया । 
अथना जिस्षका अन्तर निकखाना ह्ये उसकी दशा को वषं संख्या 
त्‌ से यणा कर दो। भयम अक मा होगा ओर दूसरा अक वचा उसे ` 
रं तिगुना कर दो दिन हगे । जसे सूयं की दशा ६ वपे की है इसको 
१ ६ वपो से गुणा किया ३६ भये. प्रथम अक 5 मास भये ओर 
- शेष दुसरा अक ६ हसे तिुना क्रिया १८ भये ये दिन अये 
है अर्थात्‌ ३ मास १८ दिनका सूयं हुज। 
। ` विशोत्तरीदशाका जोड। 
 विंशोत्तदशा भ ज सधिरश अन्तर लगन 
ए होते दै ¦ उसके जोड मं ती ङु कठिनता नदीं । 
१ प्रन्त॒ जब जिष रही दशा हे. र उसके भोग्य 
क[ काटङ्रं ज अन्त्रं रमना इता दत्व च 
याथिर्यो को हलचल, पडती ह इसलिये एक उद्‌ 
| हर्श लिसि देते ई । - 
[|  डक्रकी दश्च का जन्म है, पूवेजन्मनि शक्त १६ ।०। २१ । 
| ४६ १७ ह तो इहजन्मनि भोग्य > 1 ११।८।१०।४३ इजा 
| सूये हे४।९।९। २७॥ 
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१९ लघुपाराशरी । | 
अव शुकान्तर रगाना ह तो कके अन्तर अँ युषतक २८ 


वष, १० मास हए, इनमे से पूवनन्मनिसुक्त १६ 
०।२१।४५। १७ पटाये तो २। ९।८। ९ 
१४ ।४३ यह बुधका शेष वचा ओर 
रसम्‌ 

केतु का एक वषे दो मप्र जोडने से ३ । ११ ।८। ते 
१४।४१ हेग ओर यदी इह जन्मनि भोग्य था ` 
1 1 १४। ४३। | ॐ 
र्‌ तुका ९।२।०।०। ० | धृरक्र 

दो यथा य्र्म। "4 ४ 


^ (8 





<ये 
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------(°०। ०।२७।१०।१० 
१६7 स ज्योतिषी इदटजन्माे भाग्य मे नवग्रह 


। लगा देते द परन्तु मेरी सम्मति म 
यह नही मरां सम्मति 
प वडा कारणा जवं दशा न्म प यक्त । 


ं तो भी भवश्य बतिगी 1 


~ न 4. 9 ल ~ 4 


2 4 
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त 


४ 
4 


| 


| 
६. 
| 


। 
९५॥ 
८ | 
स्म | 
व 


था. 


ह | 


भरन्वय-भ्‌।षायेकासहिता । १५ 


इुवक्बादयः सव ज्ञयाः सामान्यशाङख्चतः॥ 
एतच्छ्ाखवुसारेण सज्ञा शसो विशेषतः॥४॥ 
अन्वयः-बुधेः सवै भावादयः सामान्यशास्रत 
त्याः । एतच्छास्नाचुसारण सज्ञा विशषतः व्रमः।॥ 
अथे-पण्डितं को सम्पूणं भावादिक अर्थात्‌ मेबादि राधि 
ओर उनके स्वभावादि ठघुनातक बृहज्जातक आदि से जानने 
चाहिये । इस शाख के अवुसरार तो केवल सेज्ञा कहते ६ ॥४॥ 


इ [&।च्च्‌र्‌ । 


। पश्यन्ति सप्तमंसवे शनिजीवङजादयः 


क ज 


विशेषतश्च तरिदशतेकोगाचतुरषटमाच्‌॥५॥ 
अन्वयः--सवे समं पश्यति । . शनिजीवङजाः' 
पुनः त्रिदशत्रिकोशचतर्टमास्‌ विशेषतः पश्यन्ति॥५॥ 
अथे-सेपूणे अह जिस स्थान मे वैठे हें उससे पप्तमस्थान को 
देखते ई । इनमे शनि, बृहस्पति ओर मंगल ये छम से तीसरे 
दशत, नवे, पांचवे ओर चतुथ, अधरम इन स्थानों को धिरेष 
करके देखते द अर्थात्‌ शनि तीसरे दाव, गुर नवम, पचम ओर 
मगर चतुथं, अघम ॥ इति दष्टिनिणयः ॥९॥ 


सवं तैकागनेतारो ग्रहाः शुभफलप्रदाः । 


पत्चस्निषड़ायाना याद पापफलपद्‌ा॥६॥ 
, अन्वयः-त्रिकोणनेतारः सव हाः शभफलप्रदा 
भवन्ति । यदि लु सप्त एव अरहा: त्रिषडायानां पतय 


ताद पपफलप्रदाः भवन्ति ॥8॥ 
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। 


१६ ` लघुपाराशरी । | 
अर्थ-संपृणे ग्रह भिकोण अर्थात्‌ नवम पश्वमके स्वभ 


हेनेसे गम फल देते ६ ओर जो तीसरे, च्छे ओर एकाद ९. 
स्वामी हों तो अश्म फल देवे ई ॥ ६ ॥ | 


न दिशन्ति शमं नृणां सोम्या-कँदाधिपायरि यः 
राश्चदट्यम धत ब्रबलास्वन्तरत्तसः॥५ 
अन्वयः- सोम्याः यदि केद्राधिपाः तहं चृशां श 
भं न दिशन्ति । चेत्‌ शशः केदराधिपाः तहि अशुभं 
न दिशन्ति ॥ हि एते उत्तरोत्तशः प्रबलाः ५५७॥ भं 
अथं -जो केन्द्रक स्वामी शुभ्र हं तौ मदुष्योको शभ फट 


नही देते हं ओर पार््रह हं तो शुभ फल देते ई ओर ये तिकोरा, (३ 
कन्दर तथा तीसरे छठे ओर एकादशे स्वामी उत्रोच्र भयल ४ (ऽ 


अथात्‌ पचमेशते नषमेश, ठृतीयेशते षेश ओर पष्टेशसे एकादरेष 


भवर ई ओर रपरेशसे चतुथेश, चतुर्थेशसे सप्तमेश्च ओर सप्तमे स्व 
द्शमेश प्रव है ॥ ७ ॥ | 








चकः ¬ ऋ ऋः । = जकर क = ॥ 









१९ मेषदृश्चिकयोमीमः शक्रो दृषतुखाधिपः। | 
इत्रः कन्यामशरुनयोः ककाधोीशस्तु चन्द्रमाः ॥१॥ | 
चञमानाधपो जीवः शनिमकरङकभयो ्ः 
हस्या वपति सूयो राङ्यधोशा इमे स्तता: ॥२॥ ` | र 
रिः 7१राशगगदागयरानकर । २[३।४।५|६| ७| ८ | ६।१०|११।१२ | ६ 
स्वामा ।म.|.(बु चख. ख गम. बु. दा. चु |ग.म. व. [शरच्‌ | | ५ 
| 


केर 
ठ नकाणके स्वामी कहने च यह स्पष्ट हुआ के राइ. 


कतु का अ्रहण 
ओर अन्य दग नहा क्रिया गया कोरण उनका कल राक्धिपरते । 
= टाक सबन्धराजुखार होता ह! 
पापञ्मह सूय, मगर, दानि, 


णचन्द्र | 
संवन्ध से भौ प्रहाका मा त्ाणचन्द्रमा ओर सूययुक्त बुध | 


युम फरु.होता हेसों कहते इः- 
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| न्वय-भाषरीकािहिता । १७ 


 लगनाचयदितीयेशौ परेषां साहचस्थतः ॥ 

स्प्रानान्तरादखयुण्यन्‌ वत फलदायक्छील, 
¦  अम्वयः--लग्नात्‌ व्ययद्वितीयेशो परषां साह 
हि च्त स्थानान्तरालखण्येन एल्दायकगे भवतः ॥८॥ 


9|| अ्भ-रशरसे दृसरे ओर बार स्थानके स्वामी दूसरे कारक 
रोके साथ वैणनेसे ओर अपने भित्र शके स्थानमे 'वेव्नेसे शुभाः 
रा चुम फएख्दायक होते ई । 


भृ - ९ जेो ग्रह अपने दीततांशकम हदो वह भी अच्छा एक करता € । 
। अर्होके प्दीपतादि गुण कहते हें-“ दीप्तः स्वस्थः, भ्र्दितः शाता 
| दीनो ऽतिदुखितः. । विकङ्श्च खरः कोपी नद्धा खचरो भवेत्‌ ५. 
ठ । अथात्‌ अह नव प्रकारके होते दै. यथा८(१) दीप्त, (> } स्वस्थः 
| (३) भरसुद्ित, (४) शंत, (५). दीन, (६) अतिदुःखितः 
| (७ ) विकर, (८ ) खल आर (६ ) कोपकारक्र 1९1 अव उनके 
। दोष्तादि दोनेका धकार कहते ईदै-“ उच्चस्थः खचरा द्‌ाप्तः स्वस्य 
| 
| 


न 





स्वपर्तिमिज्नमे । सदितो स्जिभि शंवः सममे दान उच्यते ॥ > ॥ 
दामे दुःखितोऽतीव विकलः पापसयुतः 1 खलः खरु जेय 
कोपी श्यादर्कसंयुतः ५२॥* उच्चका अह दाप्त हं । अपन स्वामा 
जर मिच्रक्षी राशिकादोतो स्वस्थ । मित्रक राका भ्रादत 
| ओर शंव कदाताहै । समको राका दोनेस दीन दोता हे. दान्चकी 
राद्धिका अतिदधःखित होता हे। पापग्महके साथ दोनेस विकल 
हाता है 1 खलः अदके सगसे खर ओर खयेकं साथ पडनस कापा 
दोताहे! ` | 
पराके भदीप्तस्य ध्राधिपत्ययुत्साहशोयं धनबाहने च । ्‌ 

सीपु्रखभं गुभवन्धुपूजयं क्षितीन्वरान्म नयति मिध्ात्‌॥१॥ ~ 
, „ „.. अथात्‌ अपने दौांशकम जो प्रह दो उसकी दशाके परिपाकके 
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1 


श्ट लघ्वपारशगै । 
अपने जन्मकमसे अष्टमेरका श॒माछ्ुम फक कहते ४, 


भाग्यव्ययाधिपत्येन रन्धेशो न शुमग्रदः॥ 


= चो 9 = 9 ० 


कं 


एवशमसन्धातालग्नाधीशोऽपि चतस्वया मा 


अन्वयः-रन्धेशः भाग्यत्ययाधिपयेन शुभप्रदः 


न भवति । चेत्‌ सः एव सयं लग्नाधीशः थपि त 
शुभसन्धाता मवति ॥९॥ . ` | 

= अथ -मागय जो नवमस्थान उससे द्वादश स्थानका खामी 
अथात्‌ रनसे अष्टम ध्रका स्वामी य॒म एरु नदी देता है प्रनत | 
ही अषठम छने हो तो अच्छा फ देता दै। जैसे मेषरन 
¶ गगर अर तखखन मे शुक्र ॥ ९ ॥ | 


मब रनयः जसा सोच, न, वारम क न छम २ राज्य, उत्साह शौर्य, धन, वाहन, 


> - -- 
= प सा पुत्रका राभ, बन्धु. 
९५ स ्रातष्ठा मले एसा जानना ॥ १17 ˆ ‡ श | 
दश्ाविपीके चे ॥ धनादिसो । 

पवा य द्चाविपाके स्वह्थ्व दपाछन्धधनादिसार्यम्‌ | । 
-ओीतिमहत्वमाराहारा्भूम्यादिनधमेती ॥ २॥ ` ` 


स््रस्थग्रहकी दशाके परिपाक हानके समय धोरजता, राज्य ' ` 


अको कामतः दु सिच्च, ४ क दा स्मय 
ध्य तत [द ह (0 यश, पात अर वड आद्‌ न त 
पन, भूमि, धरमका छाम होता है। ` - ररपुवक खो | 


्‌ दान्वतस्यापि दशाविपाके वलादिभूगन्धसुरताथेधर्यम्‌ 


. । 
पुराणधमश्र णादि [ 
पु = श्ादियानाम्बरभूषणापतम्‌ ॥३॥ 
२ 4 ६ उसक् दशके परिपाकके समय वन्न 
क „१ यच, धच, धय, एराणका रवण, शच्च आदि सवाथ, 
' इशार अर आभूषणोकी परासि होती हेः॥ २ ॥ ।ओ 


 दगराविपाके सुलधैमेति शान्तस्य ूषु्कछ््यानम्‌ । 


| 
| 


१ 
व 
४ 
४ 
+ 


॥ 
1 


॥ 
४ 
५ 
&, 
# 


` व्िाषिनोदान्वितपर्मगां बहेाधिपपूमितां च ॥४॥ 


3 


जब ॥ ॐ तग्रहक ५ द्‌ ध 
` ` पतत्र कृशाका परिपाक समय आवे उस समय सुख | 
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6 
| 


‡ = 


प 


शौ 
| ध 


प 


९ 


ल्लः 


जगे 
ए 
| 


भक 


चा 
ॐ 
त 
| 


| 
दुर 


4 
| 


॥ 
। 
॥ 


्न्यय-भाषादीकासहिता । १९. 


॥ कंन्द्राधिपत्यदोषस्तु बलवाच्‌ गरशक्रयोः ॥ 
या मारकल्वजपे च तयोमारकस्थानसंस्थितिः॥ 


अन्वयः-युरशकयोः .तु केन््राधिपत्यदोषः 

बलवान। अपि च तयोः मास्थानसंस्थितिः मारकतच 
बलवती ॥ १० ॥ 

अ्े-वृहस्पतिरुकरको वेन्द्रका स्वामी होना अत्यन्त दोष- 


कारक है ओर जो वेदी गुर शुक्र मारकस्थान मे वैरे हँ तौ मारक 
फठ दने वर्वान होते ई ॥ १०॥ 


7 क क न्त्स (+ क्ष क € व 
वास्ज पुच्र, अम, सखा, सवार, वेधाका विनोद, धमेशासख, बड 


धनवान. राजासे आद्र रूत्कार ये फर होते ई ॥४॥ 
स्थानच्युतियेनधुविरोधिता च दीपस्य खेटस्य दद्ारिषाके 1 
जीवत्यसो ल्सितदीनत्या त्यक्तो जनै रोगनिषीडितः स्यात्‌ ॥५॥ 


(द्री द्श्चाके पारेपाक समय स्थानका छटना ऊुडुवद्ध 
० ४ र च क क, क (न क क 
रगासर गडा, कुतस्त भार हीनघत्तिसे जीविका कर जीना, अपने 


। य . क >, 
` जनासे छटना ओर रोगी दोना यह फक होता है ॥ ५॥ 


दुःलादितस्यापि दसाविपकि नानाभिध 'दुःखसुपैति नित्यम्‌ । 
विदेशो बन्धुजने विंहीनस्चोराग्निभरषेभरयमातनोति ॥ ६ ॥ 


अतिदुःखित ग्रहकी दशाका जिस समय परिपाक हो अनेक 


- क 3 क र = 
भकारका दुःख हाता है, विदेशकी यारा, छद्धंबका वियोग भौर 
चार, अग्नि ओंर राजास भय होता हे ॥ ६ ॥ 


वैकर्यखेरस्य दश्ाविषाके वैकल्यमायाति मनोषिकारस्‌ । 
मित्ादिकानां मरणे विरोषात्सीपुत्रधाताम्बरचोरषीडाम्‌ ॥७11 


विकट गहकी द्शाके पारिपाकमं विकरता, मनका विकार 
मि्नोका मरण आर ञी, पुञ्ञ, सवारी तथा बद्ध इनका विरोष 
दुःख ओर चोरसे पीडा दोती हे ॥ ७॥ 
|' 
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२२. लघ्ुपारशरी । | 
| 
प्के यह निशित दो गया कि बुष 
ञोर चन्द्रमाको केन्द्रक दोष नरी तथापि विशेष्‌ कोः 
कृहते हँ = [वि 
बुधुस्तदयु चद्रजप अवत्तददु तान्तः ॥ धन, ' 
गन्धरेशत्वदोषस्तु स्याचन्दमसीमवेत्‌। ` 
अन्वयः-तदनु बुधः तद्विधः तदु चन्द्रः मप्र 
तद्विधः भवेत्‌। सूर्याचन्द्रमसोः च सप्रेशतदाषः न शमं 
भवेत्‌ ॥ ११॥ 
अथं वृहस्पति शुक्रकी अपेक्षा बुधको ङछ फमदोष है ओरं परन्त्‌ 
उसी भकार बुधसे चन्द्रमा थोडे" दोषका भागी है. “ भाण्यव्ययाधि दशमे 
पत्येन ” जो अध्मेशके मिषयम कह अये दै उसका अपवाद करते य॒र 
हकर ओर चन्द्रमाको अष्टमेशका दोष नहीं ३॥ ११ ॥ | 
सप्तमछकम पापग्रह।का कन्दरा स्वामी दना त 


रच्छ कहा ६ परन्त॒ यहा मंगले विषयमे मिक 
कहते हेः-- तत्त 


ऊजस्य कम्मनेतत्व्‌ प्रयक्त <भक्ारता॥ जः 


(नकयास्यापं नेतृत्व न क्स्मेशत्वमात्रतं॥ क 
दसाविपाके कर्हे वियोगं खलस्य सेटस्य मितु्ियोगम्‌ । , ¦ । 
नजनाना धनभूमिनारमुपेति नित्यं स्वज निन्दाम्‌ ॥ ८॥ | . 


सखखग्रहका दराके विपाके कह हा, वयोग हो, पितश्च, 


मरण हो, शाघ्ु, स्वजन, धनं 
 परथ्वा इनका नाश्हो त 
.उडवक छागासे निन्दा किया जाय. ॥ ८ ॥ ्‌ त 


इत 





((.0- 8108111\/861 ॥/811 (0661001. 1911260 0/ 6680001 ५ 


= 1 
1 
॥ 


बुध्‌ दन्वय-भाषाधकासहिता । २९१ 


-) = | याति च 
प कोपान्वितास्यापि दशाविपाके पापाः समायांति बहुरकारे; । 
| वि्याधनीसुतवंघुनाशं पुत्रादिङच्छे त्वथ नेवरोगम्‌ ॥ ६ ॥ 


। ` कोपप्रदकी दशाद्ने विपाकमे बहुत धकारके पाप कगे, विद्याः, ` 


| प्रन पुज, बन्धु इय॑का नारा दो, सतति कष्ट हो ` ओर नेजपीडा 
्‌ य ॥ २ ॥ | १ 

~ शन्वयः-छजस्य त्रिकोणस्य रपि नेतृते कम- 
प्ेत॒ते प्रयुक्त शभकासिि भवति कर्मशत्वमात्रतः 
न शुभकारस्ति न भवंति ॥ १२ ॥ 

 । अभ-तंगर दशषमस्थानका स्वामी हो तो ` शुभफछ देता ई 
र परन्तु बह त्रिकोणकाभी स्वामी हेगा तो शुभ फट देगा केवल 


ध दशमेशदी शेनेसे नदीं देगा यह योग केवर ककेगनम मिेगा १२॥ 


१ यचद्भावगतो वापि यदद्धावशसंयुती ॥ 

1 तत्तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशेतां तमोग्रही ॥ 

 अन्वयः-तमेोग्रौ 'यचद्ावगतो यदयदविशसंयुतो 

 तत्तरफल्लानि प्रबलौ सन्तौ प्रदिशेताम्‌ ॥ १३ ॥ 

। । अभै-राहः केतु जिस. जिस हके भावं वैठे हय अया 

। जिस जि भावके स्थामीके साथ वैरे होय उसीके अुकषार विषः 

। करके फल दते ह ॥ १३॥ प | 

 . अथं राजयांगाध्यायः । 

: „भब राजयोगकहे। 
केन्द्रतरिकोशपतयः स्स्बन्धेन परस्परम्‌ ॥ 
इतरेरप्रसक्ताश्वोहिशेषफलदायकाः ॥१५॥ 
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। 
१ 
4 
| 
। 


२२ -लश्पारशरी । | 
भन्वय-केन्तिकोणपतयः चेत्‌ इतरः ~> 

तहिं परसरं सम्बन्धेन विशेषफलदायकाः भवन्ति 
अथे-रेनद्र ओर भिकोणके स्वामी आपसे सेवन्ध करौ ९ 
ओर ठतीय, षष्ट एकाद स्थानके स्वामियोंसे संबन्ध न / 
शं तो विरोष फक देनेवाले होते द ॥ १४॥ निवे 
कन्दरत्रैकोशनेतारो दोषयुक्तावपिस्वयातर्दा 
सम्बन्धमानाढलिनो मेतां योगकारक्ननिवः 
 _. अन्वयःकनत्रकोगानेतारे खयं दोषु ~ ` 
भि सम्बन्धमात्रात्‌ क्तिनो सन्तौ योगकासुरेनं 


भवेताम्‌ ॥ १५ ॥ ्‌ [व 
अथ-केदद ओर ॒भनिकोणके स्वामी दोषयुं्तमी शँ तो थवा 
वल त्से योगकारी होते ई॥ १९ ॥ शेता; 


क -~--------~----- ---५ सच ६, । 
क ० छ क्ष, क 
८ सवन्ध चार भफ।रक। ह. १ अन्योन्यराशिस्थित गा = 
न खल्ञण । १ अन्योन्य राशिस्थित संबन्ध उसे कहते है {2 
स मषका वा चश्धिकका सूर्य हो ओ ८६ ते इ न 
` ौमका जवर च हा ओर मोम सिहका होय तो 
9.८ सनसबन्ध अआ 1 २ परस्पर छश वर भ ॐ ० ०.५ | 
मेगङदो जोर त॒राका सुं ह दाटसबन्ध वह दे, जैसे मेष 
३ अन्यतर िसंषेच वरप त्‌ मत्येक प्रहका सप्तम देख चित्‌ 
पर सुयो र्णं र हा ओर नीनराि। 
ध ६ का पूणं दखता हो ओर सुथे भौमको म देसे अर्था गत 
प्क राशि सही दो। ४सदावस्थान रकण वहै ` 
ह मक वंडे हों जसे सूयं > ~> ^ ५१ - 
~ क $ वन्ध € ॥ || दा [त ^ 
1 ग स 
९ ६। ९१ 1 < इनं स्थान भ भि ७९ ६ 3 । 
संबन्ध रखते हौ. क स्वाभमियाकरके युक्त हौं । दश 


भ भल रनयोग कहते है-- । दश 





+ 66.04 .811048111\/820| 4811 0166101). 10411260 0 €800011 


द्मन्यय-भाषारीकासदहिता । २३ 


ष्नेवसेतां व्यत्ययेन ताबभो धम्मकमगोः॥ 


सएकत्रान्यतरो वापि वसेच्चेद्योगकारको 9 ६ 
9 अन्वयः-तो उम व्यत्ययन धम्भकम्भणौ 
नेवसेतां ! तदा योगो भवति) । वा एकत्र निवसेतां 

यतद्पि योगो भवति) (अपि वा एक एप्र निजस्थाने 


निवसेत्‌ तदा योगकारकौ भवतः ।। १६ ॥ 

, अथ-नवम ओर द्षमके स्वामी इस भकार वे हो. फि 
पलवमेश दरे ओर द्शमेश नवमे तौ एक राजयोग हुमा । अथवा 
सदोनों नवमस्थान्मेही वटे शँ तो यही दूसरा राजयोग हुआ । 

अथवा दोन दकमस्थानम्‌ वटे हं . यह्‌ तीसरा राजयोग इआ । 
अथवा दोनोमसे एकी अपने स्थानम वग हो तो योगकारक 

होता हे ॥ १६ ॥ 
¬ अब दसरा राजयोग कहते रै-- 


त्रिकोशाधिपयोमंध्येसम्बन्धोयेनकेनचित्‌ 
स्टिन्द्रनायस्यवालेनोभवेयारेययोगकृत्‌१७ 
 न्वयः-चेत्‌ त्रिकोणाभिपयोः मध्ये येन केन 

चित्‌ उल्तिनः कन्द्रनायस्य सम्बन्धः भवेत्‌ तहिं खयो-' 


। गङ्कत्‌ भवति ॥ ९७ ॥ 

। अथ-त्रिकोणके स्वामियो यसे किसी एकक साथ वरी केन्दरना 
"थका अर्थात्‌ दश्मस्यानके स्वामीका सेबन्ध हो तो राजयोग 
। करता है ॥ १७ ॥ 


दशस्वपि भवेयोगः प्रायशो योगकारिशोः॥ 
| शावयीमध्यगतस्तदय॒क्शुभकारिणाम्‌ ॥ 


+ क 
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। 
॑ 


व लघ्पाशशशै । 


भन्वयः-प्रायशः योगकारि्णिीः दशाद्यीशथ्‌ अ 
गतः तदयुक्शमकास्णिं दशासु पि योगःभवेत्‌।श्युषटि 


अथ-राजयोग करनेवाे केनद्रतरिकोणेरोकी अर्थात्‌ न 
दशमेशोकी मूरदशामे योगकारक प्रहस संबन्ध नदीं रखनेवाे 


्रहोके अंतरमं शुभ फक होता ३ ॥१८॥ ` . सेत 


उब पप ग्रह्यंसषेभी योग कहते रै | 


सगक्षरकदस्बन्धात्पापनाभप ब्रह्मस्व 
पतषह्क्त्यजस्ारण दिशखयागजं फलम्‌ १ 
अन्वयः-सवतः फपिनः अपि महाः योगकाखं 


सम्बन्धात्‌ तत्त्ुक्तयनुसारेश योगजं फलं दिशः ११ 
अथ-जो पापी ह है अर्थात्‌ तीसरे, छे, एकाद स्थानं 


क्श 


सवः 
हं ! 
अत 


धृट 


सवामी है वे योगकारक ग्रह्के साथ संपन्ध फरने स योगृकास त 


परहका दशके अन्तरम शभ फर देते ई ॥१९॥ 
कन्तक [शाधपयोरेकतवे गक्षारक्र। 
 अन्यत्रेकोश॒पतिना सम्बन्धो यरि किप 
मन्वयः-केन््रत्रिकांशाधिपयेः एकत तौ उमे 


योगकारकौ भवतःयदि तु अन्यत्रिकंशपतिना सम्ब ` 


तर ततः.प्र कै स्यात्‌ ॥२०॥ १ 


अथं केनद्रनिक्रोणके स्वाभि अपसम ` संबन्ध करनी 


राजयोग होता ही हे ओर जो इसमे दूसरे निकोणरके साथ संब 
शतो र क्या कहना ३ अर्यात्‌ परमोत्तम राजपोय शेता ३२४ 


| 
1 
| 
} 
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१ 
। 


| र । 

| अन्वय-भाषाटीकासदिता। २५ 
ध अव रो केतुके राजयोग .करनेका भकार कहते ई. ` 
ष्रि केल्दरे त्रिकोणे वा निवसतां वमोग्रही ॥ 


ष्नायेनाम्यतरेशापि सम्बन्धायोगकारक २ 
¦  : ` अन्वयः-यदि तमोग्रहौ केन्द्रे वा त्रिकोणे निव 
सेतां तदा ्रन्यतरेण चरंपि नाथन सश्वन्धात्‌ यग 


करकं मवतः ५२१५ ६ = 
|  अर्भै-राहुं तु यदि केन्रमे कैठे. हय ` ओर विकोणेसे 
|| संबन्ध करते हं ओर त्रिकोणमे बैठकर -केनरेशसे संबन्ध करते 
। ष तो राजयोग करते ई ॥ २१ ॥ ६ 
अ राजगोगभेग कहते ईः-' | 


धष्मकमाधिनेताये रन्धूलामाधेपा याद्‌ ॥ 
तयोः संबन्धमात्रे न योगं लभते न₹९२॥ 
श्न्वयः-यदि धम्मकम्भाषधिनेतारे स्प्रताभा- 
| । धिष स्यातां तदा तयोः संबन्धमत्रंण च नरः योगं ` 
| ्ते॥ २२॥ . : ` 
| ध द ओर कमेक स्वामी अष्टम ओर एकादशके स्वामी 
। श अर्थात्‌ जो नबभेवं ३ वी अष्टमेर हो ओर जो दशेष है 
अही एकादशेश्च शं. तो राजयोगं नष्ट हो जातो है जैसे मेष ओर 
मिथनकर्नेमिं सनि ओर इसी भकार नवमे अष्टमेससे . संबन्ध 
। ` करता हे ओर दशमेश. काभेशसे संबन्ध करता हो तौ राजयोग 


भग करता ६॥२२॥ . ` 
पण्डित रामेश्वरभट् का बनाया हु! उड्दायग्रदीप के राजयो 


` -गाष्यायका भाषाऽ्वाद संमा इञा + २॥ 


५६) ५1, 


` 9: 20 2129 
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२६९. ¦ ` लघुपारशयी। . 


अथायुदांयाध्याय 


अव आयुदायाध्याय छ्खिते हैः- ध 


अष्टमं हयायुषः स्यानमष्टमादष्टमं च यत्‌ 


तयारपि ग्ययस्थानंमारकस्थानप्च्यतेर्‌ प 


< जयत्‌ 
सन्वय अष्टम यत्‌ च अषटमात्‌ अष्टमं त्‌ ५ 


“ चुः स्थानम उच्यते । मपि च तयोः व्ययस्थानं 
भारकस्यानम्र उच्यते ॥ २३ ॥ प क 

 __ अथ--ङनते आग्वां स्थान आयु है ओर आस ॑ 
श षि तीसरा भी आयुस्थान है ओर इन कनं र 
क, तीसरे स्थानोसि द्वादशे स्थान अर्थात्‌ कनसे सषा 
र दूसरा ये मारकस्थान कहे ह ॥ -२३ ॥ 1 
तहीणिचन्ययस्या नाह्ितीयं बलवत्तरय्‌॥ 
"एस्तत्र गताः पापिनस्तेन सयता २॥ 
तेषां दशाविपकेषु संवे नधनं नृशाम्‌॥ *" 


पामसम्मवे साक्षाहवयार्ध [सदगरास्वपि उ € 
भन्वयः-तत्र भपि गाचम्ययस्यानात्‌ द्वितीयं । 

यं 

षलवत्तरं भवति । तथा तेन संयुताः | कं 


गताः ये पापिनः तेषं च दृशातरिपाकेष सगां निधनं | | १ 


न्यं तषां असम्भवे ग्ययाधी 
०१५ युदृश्यो 1 
मर्या वाच्यम ॥ २९४ ॥ २ ॥ ` 


| 
| 
| 
| 
| 
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| 
। 


| 


। 
3 
१ 
॥ 


श्मन्वय-भाषाटीकासहिता । २७ 


| .“ अथे-अवसप्तमस्थान की अपेशा दूसरा घर वली है इसका विचार 
| छिलिते ह सप्तम ओर दृ्तरा इन दोनो म सम्तमस्थान से दुसरा स्थान 


अधिक बली द सख्यि द्ितीयेशकीं दशा म जो सभवे हे तौ 


। 
। 


= य्व 


क कि जा 
जः = जि ज जः =, 


ह रः 9 -नि--- / 
प ककः 


न ज 


| 
( 


दुष्यं का मरण कहना चाद्ये, अथवा दुरे स्थान मे वटे हुए . 
प्राीग्र द्वितीयेश करके युक्त ह तो उनकी दशा म मरण कहना 
चाहिये. अथवा द्वितीये से संभन्ध करनेवाछे पापी प्र्होकी 
अन्तरदशा मे प्राणियों का मरण कश्ना ओर नो इसमे संभवं न 
ल तो खनसे दवादश्षस्यान के, स्वामी की दशाम्‌ अथवा व्यया- 
धीरसे संबन्ध करनेवाे जो पापी ग्रह . ह उनकी दशाम मरण 


। शेना चाहिये ॥ २४ ॥ २५॥ हेना बलवि ॥ ९४॥२५॥  ..  _ 


१ भ्रथम आयु देखना चाहिये, पू्णायु, मध्यायु बा अल्पायु हे 
ू्णायु जव निदिचत होगी ओर मारकेशको द्रा अविगी तो मृ 
तुल्य अरिष्ठ देकर निकस जायगी ओौर जब जो आयु निश्चित हं 
उख समय मारकद्श्ा. ङगने पर श्त्यु करेगी पेता विचार करना । 

२. तीसरे, छट, एकादश्शके स्वामी । ८ 

३ संभवलक्षणस्‌-आयु तीन भ्रकारकी जोः कही हे उसका 
भाण कहते हं । यथा-“त्रिविधश्चायुषां योगः स्वद्पायुमेष्यशुत्तरम्‌ । 
दवाश्रिदारपूवमव्पं त॒ तदूध्व मध्यभ. भवेत्‌ ५.१ ॥ आसल्ततस्तदुध्व 
तु दीघा युरिति सखमतम्‌ । उक्तमायुः शता{द्ष्वं सुनाशाः सात तद्ि- 
द्‌: ५२॥'' अर्थात्‌ आयु तीन प्रकारक स्वद्पायु; मध्यायु, ओर 
पूर्णायु । बत्तीस व्ष॑से पिले अव्पायु, उसखक. पाड मध्यायु < 
व्षतक, फिर दीर्थायु, फिर १०० धषैके अनन्तर दो तो उक्तमायु 


५ 


०३ 5 मऽ “ मरः 4 
` कलय जातो हे, अब जसे माना कि अद्पायु हे ओर उसके `मध्यमं 


मारदेशकी दशा आ अथवा मारकस्थानमे स्थित पापग्रह किये 


३1 ६ । ११ वे स्थानके स्वामीकी ददा आह अथवा मारकेशख . , 


सबन्धकतीकी दशा आई तो उसमे मरण . अवद्य कहना । ˆ -इखी 


प्रकार मण्यायु ओर पूणौयुमर विबार करना. चादिये । जो अमिनः , ` 
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अमे नतां समयेन तदीरठः 
` चिच्छुमानां च दशंस्यष्टमेशद शास च३ 


` करने वाले शमग्रहोकी दशम मरण कहना चाये ओर भो 





चभ्यायुराह-अथम दितीययोरन्त्ययो्वा मध्यमिति चरस्थिरयोयदि । 
यदि तदापि मध्यमादरित्व्थः ॥ ~ 
रिम ह दरित्यथेः ॥ यदिलभ्नेश अष्टम चर ओर स्थिर , 
राशिके हो तोम मध्यमायु कदन । 
। हानमिति । स्थिरयोयैदि छने 
व त्‌ यदि लेञ्मश अषठमेश्च स्थिरराशिकेदी 
अव माना कि किलक अदपाय 
भारकेशका क की „ अर्पाु. निश्चय करी ओर उस ` समयं ¦ 
ओर थ नी तौ कैसे मारकं बताना यह शराय अयां | ` 
शर यह तेवामसं ‹ यह सदाय भया 


मं कहा है सो 3 हँ 44 परथ । ~ त्रयो | 4 
~ भय तरयोवौँ ९9 मितिः 
४ = पश्चाचादे लमेयाष्टमेशो भवतस्तदा दमाः स्थिरद्धिस्वमा- | 


चै 
= 
चै 


"८ `. ; ल्षुपाशशयी । `. ` 


| 
भत्वयः-पनः एतषा लाभे तदीशितः समः 
नेन शुभानां च दृशा मरुणं वाच्यम्‌ । कचित्‌ तेष 
अपि ब्रलामे ष्टमेशदशाघ॒ मरणां वाच्यम्‌ ॥२६॥ 
`. भंजो व्ययाीरकी अथवा द्रादेरसे संबन्ध क 
बा पापी ्रहेकी दशाका भी अलम हो तो दरादोकसे संवन्थं 








दाम मरण कहना चाये ॥ २६. ॥ ्‌ 


व्ययेश सम्बधी यमग्र द्श्लाभी नषे तो कमी २ अषटमेरकी 


५ 9-48-७ क क 













प ते ^ # ` "ज 
सा मध्यमाय; । 'द्विस्वमावयोवी लग्नेशाष्टमेश्चौ । 
हाय ध्यमाय भ क १ 
हाय ते मध्यमाय कना: अथवा ऊ नरा, अष्टमेशःदिस्वमाव , 
अथाल्पायुराह-मध्ययोरा्यन्त. । 
याष्टमेशौ -तदाध्यस्पमाद्ारिति। , 
केदी ` हों तो अद्पाय॒ कहना; 


जो कहा कि “तेद ००" १ 
कहा कि मव सो यहां घटाः पूर्वक्त जो 
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प 


| 
| 


भन्वय-भाषादटीकासहिता। २६. 


केवलानां च पापानां दशासु निधनं क्वाचेत्‌॥ 
पनाय बध्वगा मारकणामट्श्रन। ९. 
 मन्वयः-क्ववित्‌ सवेषां मांस्काणाय्‌ अदशेने 
सुधैः केवलानां पापानां दशा चां निधनं कर्प 
नीयस्‌ ॥ २७ ॥ | 
अथे- जो मारकका असंभव हो ` तो मारकेशके सवन्धसे 


रदितभी तीसरे, छठे, ग्यारह -स्थानके ` स्वामि्योकी दशा्मदी 
ञ्योतिषियोंको मरण कस्पना करनी चाद्ये ॥ २७ ॥ 


मारकेश निश्चय किये उनका असमव भया ता एसा जगह जन्मखग्न 
से चादशस्थानकी दशामे वा अन्तर.दश्वामं मरण कहना । आपः 
शब्दस यह भी भावाथ निकलता है कि ययाधीराक सबन्धा ज्‌। 
पापीग्रह हे उनकी द्शापरमी भरण कहना चाद्ियं । भन्थन्तर 
आयुनिणैयः- | - 

आयुःस्थानापिपः पापैः सहैव यदि संस्थितः । 

करोत्यरपायुषं जातं छमनेशोऽप्यत्र संस्थितः ॥-९ ॥ 

जो अधमे पापत्रहाके साथदी वैठा दो ओर बहांदी ठश्चश्चभी 

बेडा दो तो मदप्यको अल्पायु करता है॥१४ ` . ` | 

षष्टे व्ययेऽपि षष्टे व्ययाधीश्चा रिपो त्यये । 

छनेऽ्े स्थितो वापि दीर्धमायुः परयच्छति ॥ २ ॥ 


षष्ठे चछ्ठे दो वा द्वादश दो ओर दादरा दादशद्या वा चे 


, हो अथवा षठेश ओर ादशोशथ ग्नम वा. अष्टम स्थित दा तो दीधे 


आयु करत ्हे॥द॥ . 
एवं हि शनिना चिन्ता काया 1 । ८ 
कर्माधिपेन च. तथा चिन्तनं कायमायुषः ॥.३.॥ . ` 
इस भकार पण्डितो को आयु के देखनेमे शनि ओर दश्चमेशख 
विचार. करना चाद्ये अथीत्‌ अष्टमेश्च पापग्रहा खाथ्‌ हाः उच्य 
साथ खनिदहोवा दशमेशादो५॥३॥ | ५ 


€ 
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३० । ¡. ` लष्पारशरी । . | 
्‌ व  .. निके मारकत्वमे विरेषताः-- . 
मारकेःसह सम्बन्धान्नहन्त्‌ पापर्च्छी = 
अतिक्रम्येतरान्‌ सवान्‌ भवत्येव न संशयः+ › 
, . अन्वयः-पापञत्‌ शनिः मारकः सह सम्बन्धात्‌ ॐ 
इतरस्‌ सवार्‌ भतिक्रम्य निहन्ता .मवति"एव अ ति 
संशयः न ॥ २्८॥  . 
अथे-पपिकारक : शनि सव मारकेशोसे संबन्ध करता ् 
तव . सम्पूण मारको को अतिक्रमण करके निस्संदेह मास 
हेता है॥ २८ ॥ ` 3 | ॐ 
, हके श्यमाऽश्यम फठ देनेका समयः-- |& 
(क ~ रि | (् ए 
न ।दशयग्रहाः सवे स्वदशामु स्वसुक्तिषु। : 
स्मादुमफल नृशामात्ममावानुरूपतः॥१ 
 _अन्वयः-सवे हाः स्वदशासु ससुक्तिखु च्‌ 
` बलिभावानुस्तास्तः ~ रततः वृणा युमाथमफलं न दिङ्‌ गृणा शुभा्यभफल न दिशेयुः२९। 
लल सि मिन 
दीषु करोत्येव कनेरोऽ्मपः पुन; ॥ ४ ॥ 
-व्न्वाजष्टमश अपनी राशिका हो अपने नवाशकका होय | 
कमत शिकाहो ता दीर्घायु करता 
त 
खमेव रस्थिता्त्रदगेुदीर्थमायुषम्‌ ॥ ९ ॥ ` 
व अष्टमे, दरमेरा ओर शनि ये कन्दर त्रिकोण अथवा | ` 
सो यन्तो स जग करते है ।॥५॥ शस प्रकार अनेक यग ६।. 


१ तीसरे, छढे | एकाद म इ संव ॥ 4 
करता षहो | ' „` "श्य सथानक सवाक साय हो वा संक | 
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 भ्रन्वय-भाषटीकासहिता। ३१ ` 
अथं- सूर्यादि सम्पुणे रह अपनी मूल्दजा ओर अपनेषी 


। अन्तरम सलुष्योको अपने सिहादि भावोके अनुरूप फ नदी 
॑ देते ह॥ २९॥ 


म्बन्धिनो ये चये वा निजसधभिणः 
तेषामन्तदशस्वेवदिशन्तिस्वदशाफलम्‌३° 
` भ्रन्वयः-ये आतमघम्बन्धिनः वा ये निजसध 


णः च तेषां भन्तर्दशाघु एव स्वदशाफलं दिशन्ति 
अर्भ-जो प्रह चार प्रकार के सम्बन्धके अनुसार अयने संबंधी 
ह अथवा जो अपने सदधमीं ई अर्थात्‌ आपसमे सम्बन्ध न रखने 
परभी जम अभ स्थानके स्वामी होनेसे समान ई उनकी 
अन्तरदशामेही अभनी दशाका फर करते ई ॥ ३० ॥ 
जो अपने संबन्धी ओर समानधर्मबछे ग्रहोका अभाव शे तो 
दशके फरका भकार ्खिते ईैः- 


इतरेषां दशानायविशुदफलदायनाम्‌ ॥ 
तत्तःफलातगख्येन फलान्यह्यानिश्चेभे 


दमन्ययः-सूरिभिः दशानाथविरुद्फलदायिनाम 


इतेषां फलानि तत्तफलतालुयण्येन उल्यानि ॥३१॥ 

अर्भ-ज्योतिषिर्योगो चाधि किं दज्ञानाथके ` विरु फल 
देनेवाडे जो दरे ग्रह £ उन्हका फक अन्तरदश्ाओंक स्वामि्याके 
फरके' अनसार जने ॥ ३१॥ ` 


स्वदशायां विकोगोशगुक्तो केनद्रपतिः शुमम्‌ 
दिशेत्सोऽपि तथा नाचेदसम्बन्धेन पापकृत्‌ 
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की 
॥ ` गिं 


३२ : लषुपारशयी। ` 4 
` “ भन्वयः-कन्द्पतिः सखदशायां ्रिकाणसुक्तै र 
शुभ दिशेत्‌ नो चेत्‌ भसम्बन्धेन पापञत्‌ भवति| अः 

तथासःभ्रपि॥३२॥ _. | 

` अथं-केन्द्ा स्वामी अपनी दशाम ओर भिकोणेश क 
अन्तरदामे छम्‌ फर देता है ( परन्तु आपसे संबन्ध हेर 
युल्य है ) ओर जो संबन्ध न हो तो बुरा फल देता.३ ओर का 
भकार त्रिकोणेशको जानो अर्धात्‌ त्रिकोणेशके स्वामीकी दशः 
केन्द्रक स्वामीकौो अन्तरदशामे आपसे सन्ध हेनेते ठभ फस 
होगा अन्यथा अथ्युम होगा ॥ ३२॥ ` 

- मारकेशके अन्तरे राजयोगका आरंभ होवे उसका फ़ल कंडे ६ ; 

आरम्भा राजयोगस्य भवेन्मारकमुक्तिषु . 

प्रथयन्तितमारभ्य कमशःपापक्तयः॥३१ 

मत भन्वयःयदि माखसुतिषु रजयोगस्य भारम 
भभत्तदा पापथुक्तयः तं र्य करमशः मथयन्ति ३ 
` .अथ-रारकंशके अन्तरम राजयोगका आरंभ श तो पापगर 











ॐ 


 अन्तरदशा उत मतुष्यको राज्याधिकारसे केवट | 
ड पूणं सुख नही कराती है ॥ २३ ॥ 0 ॑ शरिद ` 
तत्सम्बान्शुमानां त॒ तथा पनरसंय॒जाम्‌ 

माना ठु समत्वेन संयोगो योगकारिगषरं 


त्‌ 


`अ तसमन्पशुमानां सक्ति तथा। प ३ 
२ योगकतार्णिं श्भानां ठ यक्त यरि। । 


सशरः तदा समेन तथा ॥३९॥  , 


चै 
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[| भन्वय-मषाटीकासहिता । ३३ 


े अथ--जो : राजयोगः करनेवाले; गरहोके संबन्धी युभग्रहकी 
अन्तरदशमिं राजयोगका आरंभ होवे तो राज्यसे सुख ओर अतिष्ठा 
बृहती दै ओर जो राजयोग करनेवारे ग्रसे संबन्धः न करनेवाछे 
छमग्रहकी अन्तरदश्मे राजयोग आरभ होवे तो समान ` फ 
णे कहना कमती बढती न होगा, जैसा दै वना रहेगा ॥३४॥ 
हे . राजयोगकारककीही दशाम देष फल. कहते ईः-- ` 


दशुभस्यास्य प्रसक्तस्य दशायां यागकारकाः 
प्वभुक्तिषु प्रयच्छन्ति कुबचियोगज फलस 
। , ` श्रस्वयः-प्रसक्तसय शरस्य शभस्य दशायां यो- ` 


६ गकासकाः सभक्त योगजं एलं छ्वित्‌ प्रयच्छन्त 

अथ-इस योगकारक शुभग्रहे सेबन्धं . करनेवाखेकी दशाम 

३१ योगकारक अर अपने -अंतरद्ामे भीः: कमी.२. राजयोगका फक 
देते रै अर्थात्‌ राजयोगकारक गरही दशाम जव योगकारक्र ग्रहका 

र| अतर रोगा त फर्होगा॥३५॥ ˆ ` 

अवं राहुकेतुके विषयमे विरे कहते ईैः-` ` 


१ तमोग्रहौ शमाश्टावसम्बन्धेन केनाचेत्‌ । 
अन्तदंशाबुसारेण मेतां योगका२क।॥२९॥ 
। ` नन्वयः-केनचित्‌ सम्बन्धेन शभारूढी तमाः 
गरहौ अन्तर्दशावुसरेणं योगकास्को भवेताम्‌ ॥३९॥ 
` अ्भ--राह केतु ये दोनों किसी योगकारक गृहके संबन्धी न 
हेनेपरभी केव॑ङ शम स्थानों म अर्थात्‌ केन्द्र ओर त्रिकोणर्थानभसे 


/ किसी स्थाने चेगनेसे ` अन्तरदश्ाके अतुसार योगकारकं हीते है। 
। सार यह निकला कि राह केतु विनारी कीक संबन्धके केन्र 
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३४ . . लष्पागशरी। . | 
 निकोणमें उत्तम है परन्तु जब रानयोगकारकका अतर अवेगा ई 
उततम फल होगा तिस्मेभी जव शुभका होगा तव .प्रमोत्तम फल कोरपट 
 अषुमका होगा हीन फल करेगा-॥ ३६ ॥ . ` ` ह 
उर पपगृरहकी दशाओं अतरद्शनाका विशेष फल कहते £, ्‌ 


पापायदि दशनाथाः ^ रि 
धक्तथपापफलदास्तत्सयुक्शुभमु कतय = 


मवन्त मिश्रफलदा मुक्तयो योगकारिशां ¶ 
अत्यन्तपापफलदा मन्ति तदसंय॒जाम्‌पर 
,  अन्वयः-दशानायाःयदि पापाः सयुः तद्‌ य 

` ऽज शाना सक्तयः पापफन्ञदाः भवन्ति सलं 
चिमथृक्तयः मिश्रफलदाः भवन्ति । तदः दसयुजां योग | 
2 ५ यःनरलन्तपापफलदाः भवत्ति। ३७।३६ | 
थ वा ल ज तत ड । 
ओौर परी 2 ष्टो अनदशन भयम फलकी देनेवाल शती} 
अन्दरद्ा प वन्ध शुभ धर होतो उन 
त ४५. गर अम थ 
सय पपि १ ॥ ३०१ ट नि परीते ल | 





1 
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। भन्वय-माषादीकासहिता । ३५ 
त्यपि स्वेन सम्बन्धे न हन्ति शुमसुकतिषु । 
‡ हन्ति सत्यप्यमुम्बन्ध मारकः पापमुत्तिषुद ` 
॥ भमन्वयः-स्वेन सम्बन्धे सत्यपि मारकः शभभु- 
र क्तिषुन इनि शरसम्बन्धे सति भि पापचक्तिषु हन्ति॥ 
ए । अथे--अपना सेवन्ध होवे तोभी मारकमरह शुभ ब्रहोकी अतर- . 
५९ दीम नी मारता है ओर जो अपना संबन्ध नभी हो ओर 
|| पापमहोका अतर हो तो मारक मृत्युको देता द ॥ ३९ ॥ 


्परस्यरदशायां स्वसृक्तो सूयजमागनो ॥ 
व व्यत्ययेन विशेषेण प्रदिशेता शमागुभम्‌ ° 


सं अरन्वयः-सूर्यनभागैबौ परस्परदशायां स्वथुक्ती . 
व्यत्ययेन विशेषेण शमां प्रदिशेताम्‌ ॥ ४०॥ 
अथै-्नि ओर शुक प्रसर दशाओं मे. ओर अन्तरां 
विदेषकरकै विपरीत दी शभम अश्म फठ देते ह अथात्‌ शनिकी 
मूखदशा म जब शक्रकी अंतरदशषा आवेगी तब शनिकां दी विशेषं 
शभ अश्म फल देगा इसी भकार जव शक्रकी दशा होगी तो शनी 
अपनी अन्तरदशाम शुका फर विरोषं करके देगा ॥४०॥ . ` 
४ अब प्रसिद्धकारक राजयोगं कहते दैः- 
कर्मलग्नाधिनेतारावनयोन्याश्रयसंस्थितो॥ ` 
। राजयोगाविति प्रोक्तविख्यातो षिन भत्‌ ९ 
|.  , अन्वयः-कमेलग्नाधिनेतारो भन्योन्याशरयसं 
| . स्थितो राजयोगौ मवतः इति रक्तम्‌ । ( अस्मिच्‌ 








__. ~ < 


| 
| 
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३९ ` ` ल्ञघुपरशगी.।. 


योगे जातः पुरः इत्यध्याहारः › विस्यातःविजयी 
पितः॥9;॥ 1 | 
` ` अरथ-नो द्म रका स्वामी भोर छना स्वामी अं 
व्यस्थान भे बैठ शं अर्थात्‌ दशमेशच लम्नमे ओर रनेर दु; 
तो ये दानां राजयोग करनेवाले: होते है : 1. ईस | उक 
हज मनुष्यः वडा असिद्ध , ओर युद्ध यँ मिजय पने 












है # 


हेता दै ॥ 1 


भमकमणनेतक्योनयभवसस्थिं 
राजयागाविति प्रोक्तं विख्यातौ विजयी 


८ र & ॥ ह हं ९ ५ १.४ 
व भन्वयः-धभकमाधिनेतारे भन्योन्याश्रयां 
यता गजयागो भवतः इति प्रोक्तम्‌ ( तस्मिन्‌ यो 
नातः , विस्यातः. वरिजियी व भवेत्‌ ॥ ४२॥ ` 
अथ-धमे ओर कके स्वामी अन्योन्याभित श्चं 
ता स्वामी द ओर दशमका -स्वामी नवम्‌ हो ` | रात्र 
ष करते हं जो मतुप ५ इम्‌ उत होता है बह वडा विसा 
र युद्धम विनयजील हता है॥ ५२॥. , ~ ` "` 
, इति भीमदागरान गरवास्तव्यशुज्ञरविभ द्धदन्यो विह 
रिय ं ङखद्भवसञ्यो ति विः 
शयन्दभहृुरिसुचरामे्वरमहविरचितायासुड- ` 
~" सपनद पतत्ववोधिनीभाषारीक्ञायामन्तर्दा ~~ "| 


रद्वङ्ध य र "रापिष माद्रमास्यक्षिते दले ॥ । 
` शम्या ास्करदिने दीकेषा पएृरीतामा॥ 
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